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प्रकाशकीय 


आचाये आपिशलि पाणिनि ओर चन्द्रगोमी पि {वत शिक्षासूत्रौ का प्रथ 
कान इ्मने संवत्‌ २००५ मे किया या) यह सूत्रपाठ चिरकाल से दुर्लभ 
लुका था) परन्तु करई कारणो से हम शीघ्र इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित नह 
केर सके । 
हमे इस वात का हूं है किं इस वार हमने पाणिनीय शिक्षासूत्रो का पू 
पाठ वड़े प्रयत्न से सम्पादित करके प्रकादित क्यार । श्री स्वामी दयान 
सरस्वती द्वारा लगभग ८७ वं पव प्रकाशित पाणिनीय शिक्षासूर्ो के विषय : 
विद्वानों मे जो विवाद्‌ था, उसकाभी हमने संत्तेपसे इसकी भूमिका मे उत्त 
दिया है। 
विदुषां बदांवदः-- 
युधिष्ठिर मीमांसक 


भृमिकां 


वेदकेषछःअद्गो मे शिक्चा प्रथम अङ्कुदहै। बालकों की रिक्षा 2 
आरम्भ दसी ज्लाघ्लसे होता है आजकल वर्णो के यथातथ उच्चारण की ओं 
विप ध्यान नहीं दिया जात्ता । इस कारण वर्णा के उच्चारण मे बहुविध दोप देख 
मे आतेहैँ। वर्णो के टीक ठीक उचारण की ओर बन्चपनर्मही ध्यान नदियाजा 
तो यह दोप महाविद्वान्‌ हो जाने पर भी आजन्म वना रहता है । इसलिए वर्णो 
ठीक टीक उ्यारण की ओरं प्रत्येक माता पिता आचार्य को पूरा पूरा ध्यान दे 
चाहिए | वर्णो के यथातथ उच्चारणन होने से वक्ता जिस अभिप्रायसे श्ट 
उचारण करता है, श्रोता उस अथे को ग्रहण करने मे असमथ रहता है । अत ए 
प्राचीन आचारो ने कहा दै- 


शब्दो हीनः ख्रतो वर्ण॑तो वा मिश्या प्रयुक्तो न तमथेमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशचरुः खरतोऽपरधात्‌ ॥ 


इसी प्रकार अन्यत्र भी कदा है-- 
स्वजनः एवजनो मा भून्‌ सकलं शकलं सञ्रन्‌ राक्रत्‌ । 


अर्थात्‌ स्वजन ( = अपना व्यक्ति ) को यदि कोई “दवजन' इसे प्रक 
उचारण करे तो उसका अर्थं होगा कुत्ते का सम्बन्धी, सकल ( - सम्पूणं ) १ 
उचारण भ्कलं) किया जाएत अथ दहो जाएगा 'टुकड्य । इसी प्रकार य 
सङरत्‌ ( एक बार ) के स्थान पर शकृत्‌ उच्चारण हौ जाए तौ उसका अर्थं हो 
"मेला" ( विष्ठा--पाखाना } । 


इसी प्रकार यदि अव ( = धघौड्धा) के स्थान पर “अस्व उच्चार 
फिया जाए तो अथं होगा (अपता नहीं, ( न स्वः = अस्वः ) । इसी प्रकार शा 
को (साली बोला जाए तो च्रं हो जाएगा वह्‌ ल्री'। 


4 1 न का ~ द) 


१) 9 ष, 0/8 9 ध 9 
मल यें दमे प्रथम स्यान दिया । 

म वमव शिक्त सम्बन्यी जौ ग्रन्थ उपलब्ध होतेह उनकी संख्प्रा १०० 
वर ठ । उनमें से लगभग ४० ग्रन्थ द्कुप चुके है, येष अभी तक्र स्तलिखितत रू 
म प्राचीन संमह्मलयों मे सुरक्षित पड़े दै । 

नस्प्रति जितने शिक्षा ग्रन्थ उपलम्ध होते है) उनमें अधिक संख्या वेदे 
यमित संरिताजं अर शालाओं से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थो की है । लोक~वेः 
वाथारण अथवा सामान्य वर्णोच्चारण से सम्बन्ध रखने बले तीन ही शिच्ता ग्र 
प्रतर उपलन्थ होते ह 1 उनके नाम है--आपिशल-दिक्षा; पाणिनीय-सिच्‌ 

च्द्र-धिक्ता | 

आचार्य आपिलि, पाणिनि ओर चनद्रोमी नै अपने अपने उ 
ब्दानुशासन लिखे वे भी लौक्वेद-साधारण दही थे) इन उक्त तीनों शि 
न्यो का अपने अपने व्याकरण के साथ भी धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह्‌ भी इनके शि 
गैर व्याकरण श्रन्थ के परिशीलन से स्पष्ट दै। 


अपिशल-शिच्त 


महामुनि ग्रापिरनि प्रोक्त शिक्षा चिरकाल से अप्राप्य थी ] केवल प्राचीः 
न्धो में यत्र तत्र आविह्लशिक्षा का उल्लेख उपलब्ध होता थां । लगभग देर य। 
ए श्रीमान्‌ ° रुवीरजी एम० ए० संस्थापक ससरस्वती-विहार' देदली ने अडिय। 
मद्रास ) के पुस्तकालय से इस रिक्ता के दौ दस्तटेख प्राप्त करके इसका सम्पद्‌ 
कया । यह्‌ चिचत उनके द्वारा सम्पादित ओर मेहरचन्द लक्ष्मणदास हिन्दी-संस्कत 
स्तक विक्रेता लाहौर द्वारा प्रकाशित व्वेदिक स्टडीज) में प्रकादित हूर । 





१, आ्षि्ति प्रोक्त व्याकरण के जो सूवर उपलस्घ हुए है, उनसे आपिज्ञल व्यकरप 
7 छोकवेद-साधारणत्व स्पष्ट है 1 पाणिनीय व्याकरण का लोकवेद्‌-साधारण6ः 
प्रसिद्ध दहै । चान्द्र व्याकरणम भी स्वरवेदिकी प्रक्रिया विद्यमान थी, वह उसर्का 
का मं यत्र तत्र उपलव्यं स्वरवैदिकी प्रक्रिया सम्बन्धी सूरो से स्पष्ट । इः 
वषय मँ हमने अपने (संस्कृत व्याकरण शास्र कां इतिहासः ग्रन्थ मे पिस्तार २ 
खा दै ! वहां अनेकं प्रमाणो ते दर्ञाया है कि चान्द्र व्याकरण में पहले ८ अध्याय 


आपिशलि का साक्तात्‌ उत्केव किया है । ससे स्पष्टहै क्रि आचार्थं आपिश्षरि 
प्राणिनि से पूर्ववर्तां है । कितना पूर्ववर्तीं है) यह कहना कटिन है 1 

आचार्यं आपिदालि ने व्याकरण शाघ्र का भी प्रवचन किया था, यः; 
पाणिनि के उक्त निद॑शसे ही स्पष्ट है । आपिशलि के शब्दानुशासन म भी आः 
मध्याय ये । यह्‌ अभिनव शाकटायन व्याकरण कौ अमोघा वृत्ति के अघ्रक 
आपिशलपाशिनीयाः उदाहरण से सप्ड ह । 


आपिश्चल व्याकरणं के जौ सूत्र उपलन्व हुए हैत्रे पाणि गेय शब्दानुलासः 
के सूवरोकेसाथ वहत सादृश्य रखते है। दसी प्रकार आपिशल-धिक्चाओौः 
पाणिनीय-चिक्षा क सूत्र मी परस्पर वहत सद्ड है) कुं साधारण सी भित्र है । 


यापिशलि आचाये ने अपने व्याकरण से सम्बद्ध धातुपाठ ओर्‌ गणपाट आ 
परिदिष्ट का मी प्रवचन किया था} उसके घातुपाठ ओौर गणपाठ सम्बन्धी अनेव 
उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों मे उपलन्य होते ह | हमायं विचार है किं उपलब्ध पञ्चः 
पादू उणादि आपिशलि द्वार प्रोक्त है (० सं०.व्या० शाख का इतिहास भाग २ 
उणादि प्रकरण) 

आपिशलि द्वारा प्रोक्त व्याकरण ओौर उसके परिशिष्ट तथा काल भादि ३ 
सम्बन्ध मे हमने अपने. "संस्कृत व्याकरण-शास्र का इतिहास ग्रन्थ मे विस्तार ; 
लिलाहै। जो महानुभाव इस विय में जानना; चाद वह हमारे उक्त इतिहास वै 
उन उन प्रकस्णों में देख । 

आपिश्ल-शिक्ता के उद्भरण--आपिशल-रिक्षा के उद्धरण निम 
अन्यो मेँ उपलब्ब होते ह-- । 

१--राजरेखर ने काव्यमीमांसा के शाखनिर्देश नामक दितीय भध्याः 
मे लिखा है-- 

तत्र बणीनां स्थानक्ररणप्रयत्नादिभिः निष्पित्तिनिणौयिनी रिक्त 
आपिशलीयादिकः । 

र--भनृ हरि ने वाक्यपदीय की स्वोपक्नदीका? (लाहौर संस्क०) पृष्ठ १०) 





१. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड कौ स्वोपक्ञे दीका का वृप्रभदेवीय. व्याख्या सहिः 
एकं अभिनव संस्करण उकन कचि पूना से प्रकारित हुया ह । इस का सम्पाद्‌ः 


मेँ अष्टम प्रकरण का नाभिम्रदेशात्‌ सूत्र उद्धत क्रिया है। स्वोपन्न टका 
व्याख्याता वृधमदेव ने इमे आपिशललीय-शिक्ा का वचन बताया है । यदि वृषभः 
का व्याख्यान किती प्राचीन व्याख्या के आधार पर्‌ श्राधृतदहो तो मानना पड़ 
किं भव हरि. ने आपिश्चले शिक्षा का उक्त सूत्र अक्षरशः न पदकर अर्थतः अनव 
कथाह । 


३-- आचार्य हेमचन्द्र ने दैमशब्दानुरासन ( १, १; १७ ) की स्वोप 
वृत्ति ओर वृहन्न्यास मे आपिक्शलि का नामोल्लेख पूवेक अष्टम प्रकरण के २ 
सूत्र ओर विना नाम निदेश के अन्य १४-१५ सूत्र उद्धुत किए है । 


४--तंत्तिरीय प्रातिशाख्य के षेदिकाभरण' नामक टीका के लेखक गाग 
गोपाल ने नामनिर्दंश पूर्वक तथा विना तामनिर्दश कै श्रापिशलि शिक्षा केक 
त्र उदु्ेत किए है। 


५--गोण्डल ( सौराष्ट्र ) की (्ससशाला' नामक ब्रायुर्वेद प्रतिष्ठान 
स्तठ्खीं के संग्रह मे 'शब्दभाष्य)) नाम से स्मृत ग्रन्थका फुं प्रारम्भिक भा 
¦ । उसमे शिक्षा के प्रकरण इ तथा ८ के अनेक सूत्र उदुधुत हैँ (० पत्रा ३, ४ 
५ ) । यद्यपि ये सूत्र आपिशल भौर पाणिनीय दोनों शि्ता-सूों से साम्य रख: 
) परल्तु पत्रा ५ के पृष्ठ ८्क' पर~-प्रागुक्तं तु मतान्तरम्‌; न पाणिनीयम्‌ 
ख मिलता है । उससे ज्ञात होता है फि श्ञव्दभाष्य में स्पृत सूत्र आपिश्चल शिक 
$ ह) पाणिनीय नहीं हँ । इतना ही नदीं, शच्दभाप्य मे स्मृत शक्तस काषा 
भिनीम सूत्रों की अपेता आपिशक शिकला से अधिक साम्य रखते हैँ । 


इनके श्रतिरिक्त काशिका) न्या्त, पदमन्नरी भौर शब्दकौस्तुभ भा 
न्धो मे भी शिक्त के अनेक सूत्र उदृधुत रै । ये सूत्र आपिशल शिच्तासे उदुध 
केष. गए अथवा पाणिनीय शिक्त से यह कहना यथपि कटिन है तथापि आपिशः 
गीर पाणिनीय श्चिद्त मे जहां कृं भिन्नता है, वहां ये सूत्र पाणिनीय शिक्षा सूत्र 
अधिक मिलते है । ग्रतः हमारे विचारमें उक्त ग्रन्थो मे उद्धुत शिक्षासु 
णिनौय दिक्लासे ही उदधतत किए ग्‌ है । इतना ही नही) उक्त ग्रन्थ पाणिनी 
याकरण कै ही हँ अतः उनमें नाम निर्दश के विना उदुधृत शिक्लासूत्र भी पाणिनीः 
1 होने चादिं । 


न 


पाशिनीय शिक्त 


पाणिनीय दिक्षा के सम्प्रति दो प्रकारके पाठ मिलते एकं सूत्रारभव 
भौर दूसरा श्लोकात्मक । सूत्रात्मक श्रौर इलोकात्मक पाठके भी लघु ओर बुठ 
ो प्रकारके पाठ दै 


श्राधुनिक पाणिनीय वैयाकरणो मेँ पाणिनीय शिक्षा का श्लोकात्मकं धाः 
ही प्रसिढ है मौर वैदिक भी वेदाङ्ग अन्तगत इलोकासक पाणिनीय रिक्ता का ह 
पाठ करते हैँ । श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्त के लघुपाठ में ३५ इठोक भौर्‌ वुद्धपां 
मे ६० श्लोक टँ 1 लघुपाठ याजुषर पाठ कहाता है ओर वृद्धपाठ ऋक्पाह ) 


सूध्रासक शिन्लाकेभी लघु भौर वृद्धदो पाट! श्री स्वामी दबासन्द सरस्वर्त 
ने सं० १६३६ के मध्य मेँ प्रयाग से पारिनीम रिक्ता सूत्रों क जो हस्तलेख प्रा 
किया था वह पाठ लघुपार है । स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त रित्तुसूत्र का हस्तक 
अन्त में त्रुटित था । अतः उसमे अष्टम प्रकरण का प्रथम सूत्र भीञपूर्णं दीद 
मध्यमे मी कीं कहीं पर टेखक प्रमाद से कुलं भूश्र द्भूटे हुए प्रतीत होते दँ 
पाणिनीय रिक्ता सू्वोकाजो पणे पाठ हम द्कप रदे है वह वृद्धपाठ है ) यह वाः 
दोनों पाठाकी तुलनासेस्पष्टहोजातीदहै। 


भूले-पाठ-- पाणिनीय शिच्ता कै श्लोकालक ओर सूत्रात्मक जो दो रक 
कै पाठ मिलते ह उनमे पाणिनि-प्रोक्त मूलपाट कोनसा है इसका भति संक्ति 
विवेचन किया जाता है । 


घ्योकास्मिका पाणिनीय शिक्त का प्रथम शयोक है-- 
अथ शिक्तं प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा । 


दस वचन से स्पष्ट है कि कोकात्मिका रि्ता मूलतः पाणिनि-रोक्त नहीं ह 
वहतो किसी ग्रन्य व्यक्ति दवाय पाणिनीय मतके अनुसार बनाई गर्द है 
छमोकास्मिका पाणिनीय शिक्ताके प्रकाशनाम्नी टीका के स्वथिताकेमत में इसका प्रव 


साय त्ते सवधा स्पष्ट है कि श्ोकास्पिकाः पाणिनीय चिन्ता चदि उसका लघु थाऽ 
ठ हौ) चाहे दद्ध आच्च पाठ) दोनों हौ भरलतः पाणिनि प्रोक्त नहीं है 1 श्लोका 
णिनीय शि का पाणिनि प्रोक्त मूल ग्रन्थ इनसे भि है | हमारा मच ह 
णिनीय श्ोकास्मिका शिक्ञा का मूल पाणिनीय सूव्ास्मिकं दिक] है 1१ 


श्टेःकालिका पाणिनीय रिक्ता के पठन पाटन मे अधिक प्रयुक्तं होने 
रण सूत्रात्मक पाठ लुप्त दहो गया, हस्तलेख भी अप्राप्यहो मए । श्लोकासिि 
क्ष मूलतः पाणिनि प्रोक्त नहींदहै हसं तथ्य की ओर सक्से पूवं इस युग 
} स्ामी दयानन्द सरस्वती का ध्यान गथा । उन्होने मूलभूत पाणिनीय शिक्षा 
सि के लिए महान प्रयल किथा। अन्ततः वि. सं. १९३६ के मध्यमेप्रयागके 
दाणके गृह से पाणिनोय शिक्षा सूत्र का एके हस्तलेख मिला  थद्यपि ` 
ततैव भी अधूरा था, अन्तकेएकयादोपत्रनष्ट हो चुके थे, पुनरपि स्वा 
नन्द्‌ की यह उपलब्धि रिक्षाशास्तर के कषे्र मे बहुत मह्वपूणं थी 1 उन 
पलन्ध किच्छासूत्नो को आर्थभाषा व्याख्या सहित सं० १६३६ कै अन्त 
गौदयारण शित्त के नाम से प्रकाशित किया ।२ 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त दए लिक्लासूत्रों का दूसरा दृस्तले 
रफाल तक विद्रानों कौ उपलब्ध नहीं हुजा । इक्न कारण धी स्वामी दयान 
स्वती द्वासं प्रकारित शिक्तासू्रौं के पाणिनीयव्व मै विद्वानों को शङ्का वनी 
1 दैव योगसेश्नरी डा० रघुवीरजी को अडियार (मद्रास ) के पुस्तकालय 
विशन शिन्तासूत्रौ.के दो हस्तटेख उपढन्व हो गए । उन्होमै उनके साथ स्वा 
प्रनन्द्‌ शसग्स्वती द्वारा प्रकाशित दिन्तासूत्रों की तुलना करके स्वामी दयाने 
ररवती द्वारा प्रकाक्लित शिन्तासूत्रों के पाणिनीयत्व की स्थापना की । इस वि 
उन्होनि कुं लेल टिखि । 


द्सके पश्चात्‌ सन्‌ १९३ मेँ कलकत्ता विश्वविद्यालय से मनमौहन 
० ए० सम्पादित (पाणिनीय शिच्ता' नामका एकं म्रन्थं प्रकादित हभ 


१, आपिशल चिन्ता का भी.एक रलोकाप्मक पाठ है | उसका आरम्भ 
ष 
रन $--अथ शिन्ञा प्रवक्ष्यामि मतमापिकशलेम्‌ नैः 1 








गाया कि पाणिनीय चित्ता का श्लोकल्िक पाठ ही पाणिनि हार प्रोक्त है, स्वार्म 
यानन्द सरस्वती द्वारा प्रकारित सूत्रपाठ पाणिनीय नहीं है । इस प्रसंग में आपः 
1० रधुवीर्‌ के ठेल की आलोचना के साथ साथ मूत्रात्पक पाठको दयानन्द द्वाः 
ल्पित पाठ सिद्ध करने की भरपूरचे्टाकी) 


मनौमोहन घोष के उक्त भुमिकास्थ लेख की विस्तृत आलोचना हमः 
बूल पाणिनीय रिक्ञा इस सीर्पक से पटना की श्साहिव्य' नाम्नी पत्रिका के स 
१९५९ अङ्क १ में प्रकाशित की। उसमें मनोमोहन पधोपके सभी देःवाभास 
हा सप्रमाण निराकरण किया ओर शलोकातिका शित्त को पाणिनीय मानने प 
ष्टाध्यायी से जो विसेध आते ह उनका उस्तेब करके मूत्रात्मक पाट का पाणिनीयः 
सेद्ध किया । जो पारक दरस विषय में रुचि र्ठते है, वे दमारा उक्त लेख पद । 


आपिशुल ओर प॑णिनीय शिक्त 


पाणिनीय रिक्ता के सूत्र आविशन रिक्ता के सूनो के साथ बहुत साम 
वते ह । अतः श्रापिकल रिक्ता सूरो की उपकन्ि पर यह्‌ विचारं करना अध्यन 
प्रवश्यक हो गया कि स्वापी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशितं शिक्त सूत्र पाणि 
गीय हैँ अथवा आपिशलं । दोनो कै मूत्रपटिं की तुलना से इतना तो स्पष्ट है 
धेनो का पाठ प्रायः समान है, परन्तु जहां परस्पर मँ वैषम्य है वह प्रवक्तृ मेद्‌ 
कारण है अथवा पाडान्तरमुलक है । यद्यपि कुक वेषम्य पाठान्तर मूनक क : 
सकते है) पुनरपि कुलु पाठ रेसे अवश्य हैँ जो प्रवक्तृभेद के कारण ही हैँ । यथा- 


आपिश्चल पाठ पाणिनीय पाठ 
ईषद्‌ विवृतकरणा रष्माणः । दष्रद्चिवृतकर्णा ऊऽमाणः । 
विवृतकर्णः स्वराः । विवृतकस्णा बा। 


विवृतकस्णा; सरणः । 
पाणिनीय पाट मे ऊष्म वर्णो का पन्तान्तर मे विवृत्तकरण प्रयल कहा ` 
वह आपिशल पाठ में नहीं है । पाणिनीय अष्टाध्यायीमे एक सूत्र है नाञ्भः 
(१।१।१०) 1 इस सूच द्वारा पूवं तुल्यास्यप्रयत्नं सव शेम (१।१।९) सूत्र 
प्राप्त अचौ ओौरहलो की(श्रइकऋकीक्रमशःहदाषसकेसाथ ) सव 
ज्ञा का निषेध किया है! उक्त हलो भौर श्रचौं की सवर्णं संज्ञा तभी हो सकती 
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आपिराल पाठ पारिनीयपाठ 


अमङ्णनाः स्स्थाना ङजणनमाः स्वस्थ(न- 
नासिकाश्थानाः ( १।१९ ) नासिकास्थानाः (१।२१ 
€ € € € 
स्पदाग्रमवणंकाये-..""" -(५।१) स्पद्चवणेकसेः “| 
अन्तस्थवणंकासो -“."““* (५।२) अन्तस्थवणेकयो.... ^. 
€ € 
उष्घस्वरवसरेकाये..(५।३) ऊष्मस्वरवणेकरो `" 


इनमे से प्रथम उद्वरण मं 'जप्रङ्णनाः' निर्दे उणादि अमन्ता 
( १।११४ ) सूत्र मे प्रयुक्त जम्‌ प्रप्याहार के अनुरूप अमङ्णनम्‌ प्रत्या 
ूत्रानुसारी है । हने अपने (संस्कत व्याकरण कै दतिहास' मे सप्राण दशया हैः 
पञ्चपादी उणादि आपिशलि प्रोक्त है जीर उसमे प्रयुक्त नम्‌! प्रव्याहर कीः 
ते प्रत्याहार सूर मे निदि जमड्णन क्रम सआ्रापिक्षवि दारा उपज्ञात है ओौर य 
कम उसके शिक्तामूत्रमे भी है । पाणिनोय सूत्र में वर्गक्रमसे पाठदै। 


अगले उद्धरणोमे कार ओौर करर का भेदहै।१ पाणिनीय कर प 
गिनि के कृञो देतुताच्छील्यानुलोम्येपु (३।२।२०) सूघ के अनुपरार है अ 
हार पाठम ओत्सगिक अण्‌ कौ कल्पना करनी पडती है 1 


इन भेदो के अतिरिक्त पाणिनीय रिक्ता मँ आपिश्चल शित्त क अपे 
नेम्न सूत्र अधिक हँ 

करठ्यान्‌ अ्यमात्रान्‌ इत्येके । १।७। 

दन्तमूलसतु तवग: ।१।११॥ 

विव्तकरणा वा 1३।८॥ 

तीन सूत्री का आधिक्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकार 
ध्रुपाठ से दर्शाया दै। हम पूं कह चुके दैँकि उक्त हस्तच्ख में मध्य मध्य 
मिलक प्रमाद से कुं सूत्र नष्ट ए हँ 1 इनके अतिरिक्त सप्तम प्रकरण मे चार्‌ २ 
से ह जो आपिशशलीय शिक्तामें नहीं है (हमारे द्वारा प्रकादित वृद्ध पाठमेभीन 
) । व्द्धपाठ मे तो उक्तं तीन सूत्र के अतिरिक्त ७-८ सूत्र ओौर्‌ पेसे जो आपि 
शक्षामे नहीं है। 

इस संक्षिप्त विवेचना सेस्पष्ट है क्रि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित सि 
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त ये मूत्र प्राचीन म्रन्थक्रारों द्वारा पाणिनि केनाममे स्रत भी है । तैत्तिरी 
पतिशाख्य के प्त्रिरल-भाप्य) नापक व्याष्या का रचयिता सोमयाय लिखता दै-- 
सन्ध्यक्तराएं हृस्वा न सन्ति इति पाणिनीयेऽपि । मैमूर संस्क० पृष ४५० 
दरस प्रमाण की उपस्थिति मँ पाणिनीय चिक्ा सूत्र के सम्बन्धमे क 
वेवाद उट ही नदीं सकता । अव हम उसके बृद्रपाट कै विपये लिते है-- 


पाणिनीय सित्तासृत्र का वृद्रपाट--पाणिनीय शिक्ला मूर का जोर 
गाठ हम इस संस्करण सें प्रकादचित कर रहे उसकी उपलध्ि कौ कथा 
विचित्र है । वह इस प्रकार दै-- 

सन्‌ १९३९ में "दि इण्डियन रिसं इन्स्टीटयूट' कलकत्ता से आगप्रिशल 
सिक्लाके नाम से एक दिश्ना प्रकाशित हुई 1 पुस्तक के सुख पृष्ठ पर “अध्यापः 
अमूल्यचरण विद्याभूषण कतृ क सम्पादित ओर अनृटित' शव्द हे हष 1 इ 
म चगठा अनुवाद तो अवदय दै परन्तु सम्पादन के नाम पर किया जाने वाल 
कोई मी प्रयत इसमें नहीं दै । हां, तीन स्थानों पर्‌ (१) इस प्रकार कोष्ठक मेंप्र 
चिह्न अवद्य उपलब्ध होते हैँ । अस्तु हमारे किए तो यह प्रयल्नाभाव भी वरदान 
ल्प सिद्ध हुमा । उक्त ग्रन्थ फी देखने से विदित होता दै कि मुद्रित ग्रन्थ उपलः 
हस्तलेव की अच्तुरशः प्रतिलिपि प्रा ह ओर वह लेखक प्रमाद से वहुत भ्रष्ट 
गथा है, पाठ स्थान स्थानं पर स्ण्डित ओर आगे पीके रहादै 


हारी दृष्टि मेँ यह मन्थ मन्‌ १९५३ मे आया ] इस पर (आपिशली शिक्ष 
नाम छुपा होने से चिरकाल तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया 1 एक दिन विच 
उस्पन्न हुश्रा कि दशको श्रापिल चिश्चा सूत्र से मिलाया जाय । तव हमने स 
१९४६ मेँ स्वयं मद्रापित आपिश्चल शिक्तासूत्रों से मिलान करना आरम्भ क्या 
उस तुलना मे ङ्जएनमा नासिकास्थानाः षाठ ने हमारा ध्यान विशेष रूप 
प्राक्ृष्ट किया, क्योकि यह वर्णानुक्रम पाणिनीय दिक सूत्र मेहे । आपिश्ञलसिच 
मे अमङ्णनाः पाट है । इसके पश्चात्‌ तृतीय प्रकरण के विवृतकरणावामू 
ने यह बोध्र कराया कि सम्भव ह यह शिता पाणिनीय शिता ही टो) आपिश 
शिक्लान दहो । इस दृष्टि से सम्ब सूत्रों कौ तुलना स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती दा 
प्रकाशित शिन्ञासूत्रों के साथ की, तव यह निश्चय हौ गया जि जहा जहां : 
अमल्धचरण विद्याभूषण द्रा प्रकारित रिक्ता का पाठ आपिशलं शिक्त सेमि 


1 "द १ 4 4 4 न 40 4 नु - 0 ~ यी. 
आपिशली शिन्ञा शीर्षक फिस आधार पर चछापा। इसके लिए दमने उनके 
भूमिका पदी । उसमे उन्न इस हस्तलेख के सम्बन्ध मेँ कहीं पर भी नहीं लिख 
कि कोश के आदि वा अन्त में आपिशली शिन्ञा नाम का उत्लेल है । प्रती 
होता है अमूल्यचरणजी ने अष्टम प्रकरण के-- 


स एवमापिरशल्ेः पच्छदशभेदाख्या बणंधम¶ं भवन्ति | ८ ॥ 


सूत्र मेँ जपिशलि नाम देखकर ग्रन्थ के आद्यन्त मेँ आपिशली रिक्ता व 
नाम जोड दिया) 


अमूल्यचरणजी द्वारा प्रकाशित षाठ अ्यन्त भ्रष्ट है । केवल उसी के आधा 
पर उस ग्रन्थका सम्पादन कठिन है । सम्भवतः इसी कारण अमूल्यचरणजी ` 
हस्तलेख के अनुरूप हौ उसे यथातथकूप मे छप दिया । इससे यह्‌ भी प्रतीत होता 
कि उन्दँडा० रघुवीरजी द्वारा प्रकाशित श्रापिशल शिक्ता ओर स्वामी दयान 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा का ज्ञान नहीं था, अन्यथा वे उन 
सहायता से ्रन्थ का सम्पादन कर सकते थे। 


हममे उक्त दोनों शिक्ता सूरो के त्राधार पर तथा विविध ग्रन्थो मे उद्धर 
सूत्रों के साहाय्य से इस अमूल्य निधि का सम्पादन किया है | जब हमने इस ग्रन 
कै पाठ का सम्पादन कर लिया, तब इस पाठ ओौर स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती ह्य 
प्रकारिते पाठ की तुलना से विदित हुआ किं हमारे द्वारा सम्पादित शिक्त ष 
वृद्धपाठ है ग्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती दवाय प्रकारित पाठ लधुपाठ दै 
अनेक प्राचीन ग्रन्थों के वृद्ध ओर लधु पाठ उपलब्ध होते हैँ । पाणिनि के सूत्रप। 
धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ सभी के लघु ओर वृद्ध पाठ ह ।१ इसी प्रकार उसव 
सत्रासमिका शिक्षाके भीवृद्ओौर लघु पाठहों तो आश्चवयंदही षया है । प्राची 
परम्परा के अनुसार वृद्ध ओर खघ दोनों प्रकार के पाठएकही आचार्य द्वा 
विरभिन्च प्रकार से प्रवचन के कारण उपन्न हुए है। 





2 डत पाणो ङे विषय यै मारे (संस्कत व्याकरण लार का इतिहा 


जान्‌ एन ~+ 1114 (दाद्त) त ~न १/ ^ >~ =" ~ 


करते है-- 
लघु पाठ बद्ध पाठ 
[ वर्णान्‌ | व्रिष्टिः स्थानकरणभ्रयल्नेभ्यो ब्णाखिषष्टिः ।४) 


चतुःपष्टिरिव्येकं ।५। 
[इति] संयुक्ता वणः ।१।२४। 
भाभ्यन्तरस्तावत्‌ स्वस्थान आभ्यन्तरस्तावत्‌ ।३।४॥ 
तेभ्य ए ओ विबरततरो ।३।६॥ 
ताभ्यामे ओ 1३।१०॥ 
ताभ्यामाकारः ॥३।११॥ 
कादयो मावसानाः सपशः ।४।न।॥। 
यादयोऽन्तस्थाः 1४1६1 
अवण हष्वदोरघःलुनलाच्च एवं उयाख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति-अश्टाद 
त्ेस्वथोपनयेन चानुनासिक््य- प्रभेदमवणेकुलमिति । तत्कथमुक्तम्‌-- 
मेदास्च संख्यातोऽषटादश्ासकः । हस्वदी्प्लुतत्वास्च 
्रस्वर्योपनयेन च। 
आनुनासिक्यमेदाच्च 
संस्यातोऽश्टादश्चात्मकः ।६।१२॥ 
उत्साहः प्रयरनः ।७1६॥1 
खपष्टतादिवणगुणः 1७1७11 
इन उद्धरणों के विपरीत लघुपाठमेँं पैसे पाठ भी दहैौजो वृद्धपाट 
लघुरूप में हैँ अथवा नहीं हैँ । यथा- 


लघु पाठ वृद्ध पाठ 
५५ भ न 
दे द्रे वणं सन्ध्यन्त॒राणा- द्विवणीनि सन्ध्यक्ञराणि । 


मारम्भके भवत इति । 
सप्तम प्रकरण के निम्न २-५ सूत्र इृद्रपाठ्मे नहीं 
तत्रैते कौरिकीयाः शोकाः-- 


सर्वान्ते ऽयोगवाहस्वाद्‌ विसगादिरिदा्टकः। 
अकार उम््चार्यार्थो उयश्तेषठन वध्यते 


है कि लघषाठ के किसी हृम्तलेच मे ये श्लोक फरिसी पाठ्कने ग्रन्थान्तर से ग्रन्थ 
प्रान्त (दादिये) प्र लिखे हं ओौर उतर कक के प्रतिलिधिकर्ता ने उन्दै दू 
आ पाठ मानकर मूलमें मप्रिविटेकद्पिय। हौ । 

यत्तः जब तक लघु पाठ क! अन्य हस्तनेख उपलव्यन हो जाए) कु 
समस्याएं ही बनी रहैगी । 


चान्द्र शिकला 


आचार्यं॑चन्दरगोमी एक प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध वैयाकरण थे 1 दसः 
करमीर के महाराज अभिमन्यु के आदेश से तष्टप्रायः महाभाष्य का उद्धार किये 
था । यह वृत्तान्त कल्हए की राजतरङ्किणी ओर भतू हरिकृत वाक्यपदीय भें भः 
प्रकार लिला रहै] ् । 
द्रगोपी ने पाणिनीय अष्टाध्यायी ओौर महाभाष्य के आघार पर अप 
व्याकरण की रचना की है } सम्प्रति उसके व्याकरण के हुः प्रध्याय मिलतेहै 
शेष दो अध्याय जिनमें स्वर्‌ ओर वैदिक प्रकरण था, लुत हैँ । इन टप अध्यायो 2 
अनेक प्रमाण ओर सूत्र उसके वृत्ति ग्रन्थ मे उपन्न्य होते हैँ। 
स्राचार्यं चन्द्रगोमी के समय ओर उसके व्याकरण के विषय मे हम 
अपने ५ संस्कत व्याकरणशाघ्र का दतिहासः' नामक ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है 
आचार्यं चन्द्रगोमी ने जैसे पाणिनीय व्याकरण के आधार पर श्प 
व्याकरण की सचना की, उसी प्रकार पाणिनीय शिक्तासूत्रौ के श्राधोर पर्‌ उस 
अपने वर्णसूत्र लिखे ये ) ये वणसूत्र जर्मन के छपे. चान्द्र व्याकरण केः 
रोमन अक्रौ में मुद्रित है । 
न्द्र शिक्षा का षाठ मनोपमोहन घोष ने स्वसम्पादित पाणिनीय शिः 
के अन्तम भीष्लापाहै। वहु जर्मन मुद्रित पाठ की अपेक्षा अद्ध है1 पुनर 
हमने उससे कुक पाठान्तर संग्रहीत कर दिए है| 
रिक्षा-शाल्ल के विषय म विस्तृत विवेचना हम शिक्षा-गाख्र के इतिट्‌ 
में करगे 1 


मास्तीयं प्राच्यविदया-्रतिष्ठान) अजमेर |] वि 
1 यधि मीभासप 


ओम्‌ 
अथ अपिशलशिक्ता 


य @ दव्य 


. आकायवायुप्रमवः शरीरान्‌ 

समुञ्चरन्‌ वक्चसुति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो 
वणत्वमागच्छति यः स ब्दः | 

. तमक्ञरं ब्रह्म परं पवित्रं 

गुहारायं सम्यगुशन्ति विग्राः । 

स श्रेयस्म चाम्युदयेन चैव 

सम्यक्‌ प्रयुक्तः पुरषं युनक्ति ! 

, स्थानमिदं) करणमिद्‌; 

प्रयत्न एष द्विधा,ऽनिलः 

स्थानं पीडयति; वृत्तिकारः 

प्र" क्रम एषो, $थ नाभितलात्‌ 

, तवर स्थानकरणप्रस्नेभ्यो वरलिषष्टिः । 
. तत्र बणौनां केयां किं स्थानं किं करणं प्रयत्नश्च कः कर्षा 


९ „> 


१--स्थानप्रकरणषप्‌ 


. तत्र स्थानं तावत्‌ । 

. अक्रुहविसजेनीयाः कर्ख्याः 1 
३. हविसजनीयावुरस्यावेकेषाम्‌ । 
४. जिह्वामूलीयो जिह्वः । 

४. 
प 
५ 
छ 


कवगीवरणावुस्वारजिह्ामूलीया जिहया एकेप्राम्‌ । 


, सरव मुखस्यानमवणेमेके । 
. इचुयसास्तालत्याः । 
, ऋटुरषा मूधेन्याः । 

६. 
१०५. 
१९१. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५९. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 


१९१. 
२२. 


रो दन्तमूलस्थानमेकेषाम्‌ । 
ल्तुलसा दन्त्याः 

वकारो दन्तोष्ठय: । 
सक्वस्थानमेके । 
उपूपध्मानीया ओष्ठयाः । 
अनुस्वार्यमा नासिक्याः । 


करुठनासिक्यमनुस्वारमेके । 
यमा नासिक्यजिहामूलीया एकेषाम्‌ । 
एदैतौ कण्ठतालव्यौ । 


ओदौतौ करटको । 

अमङ्णनाः स्वस्थाना नासिकास्थानाश्च । 
द्विवरणनि सन्ध्यक्तराणि । 

सरेफ ऋवशैः ।२ 

एवमेतानि स्थानानि 1 


१. आपिशलश्चिच्ायाः पाणिनीयशिक्षायाश्च सूत्राणि प्राये 
तत्र न्यासपदमज्ञर्ोः काशिकायां चयानि रि्तासूत्राण्युद्‌घतानि तानि 


र न ३ + 


4-- ।९.4 


१. करणमपि । 
निहयतालन्यमूधैन्यदन्त्यानां जिह्वाकरणम्‌ । 


९) 


कथभिति 

„ जिह्वामूलेन जिह्यानाम्‌ । 
जिहामध्येन तालव्यानाप्‌ । 
जिष्ठोपाम्रेण मूधैन्यानाम । 
जिह्वाध्राधः करणं वा। 

, लिह्वप्रेण दन्त्यानाम्‌ । 

६. शेषाः स्वस्थानकरणाः 1२ 


.© नि < ०८ ५ 


1 


१०, इत्येतत्‌ करणम । 
३ - यन्तःग्रयल्नप्रकरणम्‌ 


, प्रयत्नो द्विविधः! 
, आभ्यन्तसे बाह्यश्च । 


१ 
४. 
३, आभ्यान्तरस्तावत्‌ । 
ट. स्पृष्टकरणाः स्पशः । 
4 


, दैषतस्पष्टकरणा अन्तस्थाः । 
, ईषद्‌ विवृतकरणा ऊष्माणः । 


लि 


१. इत आरभ्य नवपसूत्रान्तानि अष्टौ सूत्राणि हैमवृहन्यासे ( 
२४ ) नामनिर्दशं विनोदूघरृतानि । तत्रैव (१।११। १७) बृदवृत्तौ 


भद 
रातिना >~, =+ ना - + (-------- =, 


५ ६, .॥ ० ^+ + 1, । 
८, वेभ्य ए ओ विवृततरौ । 
६. ताभ्यामे ओ । 

१०. [ताभ्यामप्याकारः ।] 2 

११. संवृतोऽकारः | 


२. इत्येषोऽन्तःप्रयतनः । 


छ --ब्रहयप्रयत्नप्रकरणम्‌ 
१, अथ वाह्यः | 
२. वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शप्रसविसञं नीयलिहामूर्ल 


प्रथमद्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्ासानुप्रदाना अघोष 
२, वर्गयमानां प्रथमे अल्पप्राणा इतरे स्वै महाप्राण 
वगीणां तृतीयचतुथी अन्तस्था हकारानुस्वारौ 
संवृतकरठा नादासुप्रदाना घोधवन्तः । 
वर्गयमानां तृतीया अन्तस्थाश्चाल्पप्राणा इतरे सः 
, यथात्रतीयास्तथा पद्माः । 
. आनुनासिक्यमेषामधिको गुणः 1 
. सादय उष्माण॒ः 13 
. सस्थानेन द्वितीयाः । 
१०. हकारेण चतुयौः 1 
११. एष वाह्यः प्रयरनः । 


० 


1 @ ० श्ट 





१. इत आरभ्य संवृतोऽकारः' इत्यन्तानि पश्च मूर्वा 
उद्ध्रियन्ते ( द्र० पत्र ३ ख )] अत्राह गरन्थकरारः-- विट्‌ 
श्िक्चावाक्यात्‌ । पञ्चमपत्रस्य कपृष्ठे लाह प्रागुक्तं तुर 
तेनानुमीयते शब्द भाष्यकार अ।पिसलीयान्येव सूर्राण्युदृशः 


०, ज 
न ~ =-= =-= 


०1 


तच स्पदायमवणकारा . बादरुरयःपरडवत्‌ श्यानमसिपीडयति ! 


, अन्तस्थवणेकासे " वागरुदरुपिर्डवत्‌ । 
, उप्मस्वरव्णैकासे › ायुरूएणपिर्डयन 1 


~ 


श्र ० 


49) 


६-वृ्तिकारप्रषणम्‌ 
एवं उयाख्याने व्रिक्रायः पठन्ति--अशदशपरमेद भवणंकुलर्मि 
अत्रर-- 
स्ववी ध्लुतस्व.च् वरेष्वर्योपनयेन च । 
आनुनासिकयमेदाच संख्यातोऽश्रादशात्मकः ।। इतिः । 


, एवमिवरणीदयः ] 
, दबर्णंस्य दीघां न सन्ति| 


तं द्रादचप्मेदमाचक्तते । 
दच्छाशक्तिजानुकरणा वा यदा दीर्घां स्युस्तदा तमप्यष्ाद्शः 
त्रवते। 


, सन्ध्यक्राणां हृस्वा न सन्ति 


, तान्यपि द्वादराप्रभेदानि। 


छन्दोगानां सात्यमुत्रिराणयनीया (नां ¢ ) हृस्यानि प्रठन्ति | 


, तेषामप्यष्ठादरप्रमेदानि । 
१२. 
(१ 
१३. 


अन्तस्था द्विप्रसेदरा रेफवर्जिवाः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । 
रेफोष्मणां सवण न सन्ति । 
वर्ग्यो वर्ग्येण हवः । 





१, (0वणेकरो वायु०) पाठ जापिडशलभिक्लाया इति हैमवृहन्यासे तंत्तिसैयप 





गाल्यस्य च वेदिकाभरणटीक्रायनुदध्रतेः पः प्रतीयते । हैपनरृहन्यसे ( १।१। 
प° २४) नाप्रनिर्देशं विना अस्य प्रकरणस्य त्रीण्यपि सुत्रा्युदिप्रयन्ते । व 
पराक्रानं "तदकपापिशान्व्शि शध" दत्य तिणि = एषि यनरपयत 


नि ५। 


श्ल प्ल 


७--प्रक्रमप्रकरणय्‌ 


, एप क्रमो वर्णनाम । 

, तत्रं स्थानकरण्रयत्तानां व्याकरणप्रसिदधि रुच्यते । 
, शद यत्र स्याने वणं उपलभ्यन्ते तत्‌ स्थानम्‌ । 

, येन निर्वत्यन्ते तत्‌ करणम्‌ । 


प्रयतनं प्रयत्नः । 
८--नाभितलप्रकरणम्‌ 


, १तत्रर नाभि्ररेश्ात्‌ प्रयल्नप्रेरितः प्राणो नाम बायुरुष्वमाक्रामन्नुरःए 


भ्रतीनां स्यानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने प्रयतनेन विधायते } : 
विधायमाणो वायुः स्थानञममिहन्ति । तस्मात्‌ स्थानाभिघाता 
ध्वनिरस्पद्यत आकाशे, सा वणंश्रुतिः । स वर्ण॑स्यात्मलाभः। 

तत्र ध्वना *वुत्पश्यमाने यदा स्थानकरणप्रयत्नाः परस्परं श्पशन्ति स 
सपटता | 


, यदेषत्‌ स्पृशन्ति तदेषत्‌*स्परष्टता । 
४. दूरेण यदा श्पशान्ति सा विघ्रतता ॥* 
, सामीप्येन यदा स्प्रशन्तिः सा संवृतता । 








१, तथा चापिशलिः शिक्षामधीते- नाभि प्रदेशात्‌. "*'इत्युक्ना त्रयोविंशति 


सूत्राणि दैमबृहदवृत्तौ (१।१।१७) उदूध॒तानि || (त्था--नाभिप्रदेशात्‌ प्रथत्नप्रेरिः 
वायुरध्वमाक्रामन्नुरस्यादीनां स्थानानामन्यतमं स्थानमभिहन्ति ततः शब्दनिप्पत्ति 
र्व्यादिलिन्ताकार'".* 1" भतू हरिरवाक्यपदीयस्य स्वोपज्व्रत्तौ (काण्ड १; पृष्ठ १० 
लवयुरसंस्फरणमू) 1 अत्र तथ्था' स्थाने "तथा" पाटोऽेक्षते 1 "तथेत्यापिकलिरिश्च 
दशं नम्‌) इति स्वोपश्रतते्टीकायां ब्रषभदेव आह । पृ १०५, लवपुरसंखरणम्‌ ` 


२. न्तत्र' नास्ति, हैम०) लमाच। 

३. विधार्यमाणः स्थान०-हैम० दामा च] 
£ है 

४. तत्र बणध्वनान--हैम० कभा च। 


[8 ष = 
क न (-- का क 





यद्‌ कोष्ठ मभिहन्ति तदा कोष्ठे "ऽभिहन्यमाने गलबिल्लस्य५ विवृ 
स्वाद्‌ विवारः, संवरृतत्वात्‌ संवारो जायतेऽ । 


, तौ संवारषिवारो । 
, तत्र यदा कण्ठबिलं ° संवृतं भवति तदा नादो जायते । 


, विवृते कण्ठविके श्वासो जायते 19 

, तौ श्वासनाद्रावनुप्रदानमिव्याचक्तते | 

. अन्ये तु रवते -अनुप्रदानमवुस्वानो घरुटानिह्ठीदवत्‌ । 

, तत्र यदा स्थानाभिवातजे? "ध्वनौ नादोऽवुप्रदीयते तदा नादध्वनिसं 


गाद्‌ घोषो जायते । 


, यदा? १ श्वासोऽनुप्रदीयते तदा श्रास्वनिसं सर्गाद्‌ अघोपः१२। 
, सा घोष्रदघोषता 13 
, महति वायौ महाप्राणः 1१४ 





. इति नास्ति शमा । सूत्रं नास्ति- दैन । 

„ स इदानीं वाद्यः प्र्लः । यदा--इति शभ। । 

, निवृत्तः कोष्ट०--हैम० शभा च| 

„ हन्ति तत्र कोऽठे--हैम० चभा च । 

, कण्ठविलस्य--हैम० शमा च) 

, नजायते नास्ति, हैम० शमा च। 

७. तत्र यदा काण्ठविलं विवृतं भवति तदा इवासो जायते, संवृते तु नादः- 


^ ^< ल ५ ९ 


हैम० राभा च। 


=, तावनुप्रदानमाचक्षते"--हैम० (तावनुप्रदानमाचक्षते केचित्‌" शभा च 
९. पण्टाह्ादवत्‌--हैम०, वण्टादिनिर्ादिवत्‌--शभा । 
१०, स्थानकरणाभिवातने--हैप०, स्थानकण्ठाभिधातजे--शभा ! 
११. यदा तु इवासो--शमा 1 
१२, पौषो जायते--हैम० शमा च । 
१२३. सूत्रं नास्ति-हैम० शभा च) 
१४. महाप्राणता जायते--हैम० । तद्क्तं शिक्षायाम्‌--महति वायौ महाप्राण] 


[व (~ क का 


१५. 


~> 
[+ 


९४ ९} 
~> ॥४। 


ए | 
९) 


<€) ९} 
५८ 


२५. 


२६, 


२५. 


अल्पे वायावल्पप्राणः१ । 


, सात्पप्राणमहाप्राणएता ।: 
, महाप्राणएत्वादृष्मसम्‌ । 
. यदा सर्वाङ्गानुसाय 3 प्रयल्नस्तीत्रो भवति) तदा गात्रस्य 


कारटविलस्य : चाएव्व*) स्वरस्य च वायोस्तीत्रगतित्वाद्‌ 
भवति- तमुदात्तमाचक्ञते। 


, यदा तु मन्दः प्रयत्नो भवति तदा गात्रस्य स'सनं, करटः 
महच स्वरस्य च वायोमैन्दगत्तितवात्‌ स्नि्धता भवति तसनुव 


वक्ते । 


. उदात्तानुदात्तस्वरसन्निपातात्‌ स्वरित इति ।= 
. एवं प्रयत्नो $भिनिवर तः छ्स्ः प्रयत्नो भवति । 5 
. अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा | 


जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥।° 
स्पृषटत्वमीषन्प्षटलवं सं्तस्वं तथेव च । 
विव्रृत्वं च वर्णनामन्तःकरणमुच्यते ॥ 
कालो विवासंवार श्रासनादावघोपरता । 
घोषो्पप्राणता चेव महाप्राणः स्वराखरयः ॥ 

श 


बाह्य करणमाहुस्तान्‌ वनां वणवेदि नः । 


॥ इत्यापिशलिशिक्त सूत्राणि तमाप्रानि ॥ 





१, अस्पप्राणता--दहैम०्दाभा च । पोडशत्तदशयोः सूत्रयोमैपरीष्येन 


हैम० श्भावच। 


२, सं नाप्ति--हैम० शभा च। ३, स्वेगावानुसारी--शभा । 
# कृण्डबिलस्याणसवे--दाभा। ५ स्वरस्य वायोश्च तीतनं८ दा 


ष्ट 


ओम्‌ 
अथ पाशिनीयशिक्ता 
[ वृद्ध-पाठः? | 


यदः @ दीय 


. आकाञवायुप्रभवः शरीरात्‌ 


समुच्चरन्‌ वक्त्रमुपैति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो 
नणंत्वमागच्छति यः स शब्दः । 


, तमक्षरं जह्य पर पवित्रं 


गुद्ारायं सम्यगुशन्ति विप्राः । 
स श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव 
सम्यक्‌ प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति 


. स्थानमिदं, करणएमिदं; 


भ्रयत्न एष द्विधा+ऽनिलः 
स्थानं पीडयति; वृत्तिकारः 
पर क्रम एषो) ऽथ नाभितलात्‌ ॥ 


. स्थानकरणप्रयत्नपरेभ्यो वर्णलिषष्टिः । 
. चतुःषष्टिरित्येके 1 
. तत्र वीनां केषां किं स्थानं कि करणं प्रयत्नश्च ते, हिधा 





१. पाणिनेः शिक्षासूत्राणामाष्टाध्यायीवद्‌ द्रो पाठी स्तः। एकौ ल 


१-- स्थानप्रकरणम्‌ 
. तत्र स्थानं तावत्‌ | 
. अकुहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः 1" 
. हविसजनीयावुरस्यावेकेषाप्‌ । 
. जिह्ामूलीयो जिवः । 
कवरगीवणलुसवारजिह्ठामूलीया जिया एकेषाम्‌ । 
. सर्वमुखस्थानमवणैमित्येके । २ 
, कर्ठ्यानास्यमात्रानिव्येके । 
. इचुयशास्तालव्याः ।3 
„ ऋटुरषा मूधेन्याः ।* 
१०. रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ । 
११. दन्तमूलस्तु तवगेः । 
१२. कतुलसा दन्त्याः 1“ 
१३. वकारो दन्त्योष्ठय । 
१४. संकिएीस्थानमेकेषाम्‌ । 
१४. उपृपध्मानीया ओष्ठा; ।९ 
१६. अनुस्वारयमा नासिक्याः ।* 


1 & 2 ट ० ~ ~ ~< 
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१. उदुध्रतं न्यासे ( प्रत्या० सूत्र ५) प २२) १।१।६; पृ, 
( १।१।६) १० ५८ ) च । 

२. तुलना कार्या--सवमुखस्थानमवण मेके दइन्छन्ति 1 महाभा 

३. उद्धृतं न्यासे ( प्रत्या० सूत्र ५, पृष्ठ २२; १।६।६.पृ०५ 
( १1१।६ श्र ५८ ) न्यायमज्ञ्य ( पृ २०५ ) च । 

४. उद्धृतं न्यासे ( प्रत्या मू०५, पृष्ठ २०, २२) ११। 
यदमन्नर्था ( १।१।६१ ¶० ५८ ) च । 

उनूधृतं न्यासे ( प्रत्या ५, १० २२) १।१1६., ए ५. 


स. यमश्च नासिक्यजिड़ामूनीया एकेषाम्‌ । 
६. एद करठतालव्यौ १ 

>. ओ ओ करटोश्रयौ ।२ 

१. डज णनमाः स्वस्थातनासिकरास्थानाः । 
२. द्विवरीनि सन्ध्यक्षरासि ] 

१, मरेफ ऋवयौः 13 

. [ इति ] संयुक्ता वर्णाः । 

. एवमेतानि स्थानानि । 


२--करणग्रकरणम्‌ 


. कर्णमपि । 
. जिहवयतालव्यमूधन्यदन्त्यानां जिह्वा करणम्‌ । 
, जिह्वामूलेन जिहयानाम्‌ । 
। जिह्वामध्येन तालव्यानाम्‌ । 
` जिद्लोपमरेण मूधन्यानाम | 
 जिहाय्ाधः करणं वा । 
जिह्वाग्रेण दन्त्यानाम्‌ । 
शेषाः स्वस्थानकर्णाः | 
ह्येतत्‌ करणम्‌ । 





१. उदुधरृतं न्यसि ( १।१।६.; पृ०. ५८} १1४८, पृ ९२ ) पदमन््या 
।१।९; प्र ५८) च। 

२. उदुरृते न्यस (प्रत्या ५, पृण २३; १।१।६.पृष् ५८; १।१।४८ पृष्ट ९२) 
र्यां ( १।१।९ पृष्ठ ५८) च। 


19 1५५4 


१. प्रयत्नोऽपि द्विविधः । 
, आभ्यन्तरो बाह्यश्च । 


५ „९ 


, स्वस्थाने आभ्यान्तरस्तावत्‌ । 
सपृषटकरणाः स्परीः । ° 
, ईषत्‌सपष्टकरणा अन्तस्थाः ।२ 


< ०८ 


, ईषद्‌ विव्रुतकरणा उष्माणः । 
, विवृतकरण्‌। वा । 

, विघ्रृतकर्णाः स्वराः ।3 

६. तेभ्य एओ विवृततरौ ४ 
१०, ताभ्याम ओं |“ 

१९१. ताभ्यामकारः |: 

१२. संवृतस्त्वकारः ।9 

१३. इत्येषोऽन्तःप्रयत्नः । 


@ 


| 





१. उद्घृतं न्यासे (१।१।६; प ५६ ) पदमञ्जर्या (१।१।९) प 

२. उद्धतं न्यासे (१।१।६) ¶० ५९) पदमञ्जर्यां (१।१।६, प्र 

३. उद्धतं न्यासे ( प्रत्या° सूत्र पृष्ट ८ ) पदमञ्जर्या ( 
पृष्ट) च। 

४. उद्धतं न्यास (प्रत्या० १\ प्र० ८) पदमज््या (परस्या १, पृ 

५. उद्धतं पद्मजञ्जर्थम्‌ ( प्रत्या० १, पृ० १८ ) । न्यासे तु ^ 
ओः इत्येवं पाटः । 

६. (ताभ्यामप्याकारः' इत्येवं न्यासे ( प्रत्या १; १०८) 


, अथ बाह्याः प्रयत्नाः । 

, वगणा प्रथमद्वितीयाः शपसत्रिसजंनीयजिह्ामूलीयोपन्मानीया यमौ च 
प्रथमद्धिवीयौ विवरृतकर्ठाः श्वासानुप्रदाना अघोषाः । 

, वर्मयमानां प्रथमा अल्पप्राणा इतरे सवं महाप्राणाः ।२ 

, वर्गीण वृतीयचलुथ अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च वृतीवचतुरथौँ 
नासिक्याश्च संवतक्रण्ठा नादानुप्रदाना घोपचन्तश्च ।3 

, वर्भयमानां ठतरीया अन्तस्थाश्चाल्पमप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणाः |“ 


. यथा वृतीयास्तथा पश्चमाः । 


, आनुनासिच््यमेषामधिको गुणः ।: 
, कादयो मावसानाः स्पशः ।* 
, यादयोऽन्तस्थाः ।* 


१. उदवृतं न्यपि ( १।१।६) पृष्ठ ५७} १।१।५०) पृष्ठ ८५ ) पदमञ्जर्या 
१।१1६) पृष्ठ ५७) च। 

२. प्वर्गयमानां प्रथमेऽत्पप्राणा इतरे महाप्राणाः इत्येवं पदमद्धर्या ( १।१।९) 
५७ ) न्यासे ( वग्ययमा्ना' पाठा० १।१।६, पृष्ठ ५७ ) च पठ्यते । 

३. उद्धृतं न्यासे ( प्रत्या० ५) पश्र २४; १।१।६१ पृष्र॒ ५७; १।१।५०; पूष 
५) पदमच्र्या' ( १।१।९, पृष्ठ ५७) च । पदमस्या न्यासे (१।१।६) पृष्ठ ५७) 
धरणे “नासिक्याश्च, पद्‌ नास्ति } 

४. उद्धतं न्यासे ( १।१।९) पृष्ठ ५७); १।१।५०; पृष्ट &५-पूरवोद्धरणे 
र्थः पाठः ) परदपञ्चर्या ( १।९, पृष ५८-प्सवं? पदं नास्ति ) च । 

‰. उद्धृतं न्यासे ( प्रव्या० ५ पृष्ठ २५; १।१।६) पृष्ठ ५७) ) पदमज्र्था 
१।१।६ पृ् ४८ ) च। 

६. उदधृत्तं न्यासे (१।१।६., पृष्ठ ५७) पदमञ्र्या (१।१।६., पृष्ठ ४८) च । 


क क, क न वक ग 


१९१. सस्थानेन द्वितीयाः ।* 
२. हकारेण चतुथः 13 
१३. इस्येषं बाह्यः प्रयत्नः । 


५--स्थानपीडनश्रकरणम्‌ 


१, पत्र स्पहोयमवणेकये वापुरयःप्रि्डवत्‌ स्यानमिपीडयति ! 
२. अन्तस्थवणंकरो वायुदरुपिश्डवत्‌ । 
३. ऊष्मस्वरवखैकासे वायुरूणपिरडवत्‌ । 


६ दृरत्तिकारप्रकरणम्‌ 


१. एवं उपाख्यान वृत्तिकारः पठन्ति--अष्टादशप्रमेद्‌ मवर्ण॑कुल 
तक्धमुक्तम 

२. हख्ठदीरघंप्लुतस्व.च त्रस्वर्योपनयेन च । 
आनुनासिकयमेदाच्च संख्यातोऽश्दशात्मकः ॥ इति । 

. एवमिवणौदयः। 

त्छ्वणंस्य दीघ न सन्ति ।४ 

, तं द्रादशभ्रभेदमाचक्तते । “ 

, यद्च्छारब्डेऽशक्तिजानुकस्णे वा यदा दीर्घाः स्यस्तदाऽश्टाद्‌ 
नर वते क्लप इति । 


^ <€ „न ~ 





१. उदुधृतं न्यासे ( १।१।५० पृष्ठ ६६, पदमन्र्या ( १।१।५०; पृ 
च । यतु न्यसि ( १।१।६) पृ ५७ ) पदमञ्र्या' ( १।१।९, प्रर ५७ 
(शषसहा उष्माणः ` इत्येवं पाठ उपलभ्यते सोऽंतोऽनुवादो द्रष्टव्यः । 

२. उद्धृतं न्यासे ( १।१।९८०, पृष्ठ €६१ €७ ) पदमञ्र्या ( १।१। 
६७ ) च। 


६) 


ह. 


@ ~ „< .१€ 


सन्ध्यक्ञसणां हृस्वा न सन्ति । 
तान्यपि द्वाददयाप्रभेदानि ° 
हन्दोमानां सातव्यमुभ्रिरसणायनीया अर्धसेकारम्धंमोकार [च] पठि 


, तेषाम्रादरप्रभेदानि । 
, अन्तस्था द्विभेदा रेफवर्जिवाः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च ।“ 
, रेफोष्मणां सव न सन्ति ।* 


वर्ग्यो चर्येण सवशैः ।2 
७--्रक्रमप्रकरणम्‌ 


एषं क्रमो चरणनाम । 

तत्रेषां स्थानकरणप्रयत्नानां कथंग्रसिद्धि रिसयुच्यते । 
ह यत्र स्थाने वणा उपलभ्यन्ते तत्‌ स्थानम्‌ । 
येन निर स्थन्ते तत्‌ करणम । 

म्रयतनं प्र्ल्नः 1 

उटसाहः प्रयत्नः । 


, स्पृष्रतादि वणंगुणः 





१, उद्धृतं कारिकायाम्‌ ( १।१।९ ) । पाणिनीयेऽपि" इत्येवं करे 


तैत्तिरीयप्रतिशास्थस्य व्रिरललभाप्ये ( मेमुर्‌ सं० पृ2 ४५० ) 1 


२. उद्धतं काशिकायाम्‌ ( १।१।९ ) 1 
३. ठलना कार्या--ननु च मोदन्दोगानां साघ्युमुभ्रिराणायनीया अर्मे 


घे मोकारं चाधीयते इति । भरामाप्ये प्रतया० ३} १।१।४७ सूत्रे च । 


४, स्वल्पपाठान्तरेणोदुधृततं काशिकायाम्‌ ( १।१।६ ) पदमञर्या (परसय 


पृ० ३३) च। 


2 0 ~ 4, ~~~ ~ 9.1.015. १ 


ट--नाभितलप्रकरशम्‌ 


„ १तव्र नाभिग्रदेशात्‌ प्रयल्प्रेरितः प्राणो नाभिवायुरुष्व॑माक्रामन्तुरआ- 


दीनां स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थने प्रयत्नेन विधायते । विधायेमाणः 
सोऽपि तत्स्थानानि विहन्तिउ । तस्मात्‌ स्थानासिघाताद्‌ ध्वनिरुत्पद्यत 
आकाशे, सा वशेश्रतिः । स बणैस्यात्सलाभः। 


, तत्र बण नामुत्पद्यमाने यदा स्थानकरणप्रयत्नपयंन्तं परस्पर स्प्रशति 


सा स्प्रता। 


, यदेषत्‌ स्पृशति सा ईतस््ष्टता । 

, यदा दूरेण स्पृशति सा विवृता? ॥ 

, यदा सामीप्येन स्प्रशतिः सा संवृता ।१ ° 
, एषोऽन्तः प्रयत्नः ।\ १ 


, अथ बाह्यः प्रयत्नः 1” 


, स एवेदानीं प्राणो नाभिवायुस्‌ क्रम्य मूध्नि प्रतिहते ‡ निवृत्तो 


१. न्यासे (१।१।९, पृष्ठ ५६१ ५७) ऽस्य प्रकरणस्य १-२३ सूव्राण्युद्‌ धतानि । 
२. प्राणो नाम उर्वमाक्रमन्नुरःप्र्तीनामन्यतमस्मिन्‌-- न्यासे । द्र्टव्यमत्रा- 
व प्रकरणस्या्टमे चतुर्दक्ञे च सूत्रे नाभिपदम्‌ । लघुपाे नु ्राणौ नाम' इत्येव 
यते । 
३, स विधार्य माणः स्थानमभिहन्ति । ततः- न्यासे 1 
वर्णध्वनाबुस्पद्याने-- न्यासे । 
० प्रयलाः परस्परं स्पृशन्ति--न्यसे । 
, ईषद्‌ यदा स्पृशन्ति--न्यासे। 
, दूरेण यदा स्पृश्तन्ति--न्यसे न्यस नु चनु्ंपञ्चमश्रूत्रयोः पौर्वापयं विद्यते 
दरष्टव्यमवरस्थेव प्रकरणम्‌ २६ षडविंशं सूत्रम्‌ । 
सप्रप्येन यदा स्पृशन्ति--न्यासे । 


9 „4 ८ + < ,० 


१०. 
१९. 
(१ 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७, 
१८, 
१६. 


सद्‌। =। = € 24 ।र <1ला (जरान < इतन्ात्‌ <= नानत 
जायते, व्रितत्वाद्‌ विवारः । 


, तौ संवारबिवारौ 13 


तन्र यदा कर्ठबिलं संश्रतत्वं तदा नादो जायते ।* 

विवृते तु कर्ठविले श्वासोऽनुजायते ।* 

तौ शासनादावनुप्रदानाविव्याचन्तते । ९ 

अन्ये श्वासनादानुप्रदानं व्यजने नाद्वत्‌ ।* 

तत्र यदा नाभिस्थलजध्वनौ नाद्िऽनुप्रदीयते तद्‌ नाद्ध्वनिसंस 
घोपो जायते) 

यदा श्वासोऽनुप्रदीयते तदा शास ध्वनि ]संसगाद्‌"° 3 
जायते 1११ 

सा घोषवदघोषता ।१२ 

महति वायौ महाप्राणः । 

अल्पे वायावल्पप्राणः । 

साल्पप्राणएमहाप्राणएता 1१3 


१. निवृत्तो यदा कोष्ठमभिहन्ति तदा कोष्ठेऽमिहन्यमने---्य।से | 

२, वर्णधर्म उपजायते-न्य।से । 

३, नास्ति सूत्रं--न्यासे | 

४, संश्रते गलविलेऽत्यक्तः शब्दो नाद्‌ः-- न्यसे । न्य सिऽर्थतोऽनुवादः स्या 
, विवृते इ्वासः--न्यासे । न्यासेऽथ॑तोऽनुवादः स्यात्‌ । 

६. तौ उवासनादानुप्रदाताविति केचिदाचक्षते-न्यासे । 

७. अन्ये तु वते भनुप्रदानमनुस्वानो बण्टानिदहूदिव ¶्‌--न्यसि । 

ल, यदा स्थाताभिवातजे ध्वनौ-- न्यासे । 

६. ० ध्वनिसंगद्‌--न्यासे 

१० ¢ ध्वतिसंगाद- न्यासे 


2 


२७. 
१८. 


२६. 
३०. 


३९. 


तत्रः यदानुसारिप्रयत्नस्तीत्रो भवति तदा गात्राणां निग्र 
कर्ठविलस्य चाल्पं * स्वरस्य च वायोस्तीत्रगतित्वाद्‌ रौयं भवि 
तमुदात्तमाचक्षते । 


, यदा मन्दः श्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नव्वं कण्ठबिलस्य 


वहुलं स्वरस्य च वायोर्मन्द्गतित्वात्‌ स्निग्धता भवति । तमनुदात्तः 
त्तते | 


. उदात्तातुदात्त°स्निकर्पात्‌ स्वरित इति । 

. स एवं प्रयतनो$भिनिवरत्त कःस्नः प्रयत्नो भवति । 

, स एवमापरिरलेः पच्चदशयेदाख्या वएंधमं भवन्ति | 
, तथयथा-- स्पृष्टता ईप्षता वित्ता संविघृता च । 


संवारविवारौ शवासनादौ घोपवद्घोपता। 
अल्पप्राणमहप्रारता उदा त्तानुदात्तस्वरिता इति । 
इदानीं रिक्ताप्रमथः शोकेस्पसंहियते - 
अष्टौ स्थानानि बणणीनामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिहामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 
स्ृष्टत्वमीषतसरषटत्वं संग्रतत्वं तथेव च । 
वित्ृतत्वं च ब्णनामन्तःकस्णमुच्यते ॥ 
कालो विबारसंवारो शासनादाषघोषता । 
धोषोऽल्पप्राणता चैव महाप्राणः स्वराखयः ॥ 
बाह्य करणमाहस्तान्‌ वणणौनां वणेवेदिनः ॥ 
# इति पाणिनीयरि्तासूत्राणं वृद्धषाठः स्माप्रः # 
सूत्रं नास्ति-- न्यासे 1 वि 
तत्र--नास्ति ) यदा सर्वाङ्गानसारी--न्यासे ) 
गात्रस्य--न्यासे 1 
कण्ठविवरस्य चाग्रं ~- न्यासे 


„०८ ५ ७ ~ 


ओम्‌ 
अथ पाशिनीयशिन्ला 


[ लघु-पाटः" ] 


णमः © <वा 


. आक्रारवायुप्रमवः शरीरात्‌ 
समुश्चरन्‌ वक्त्रमुपैति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभजञ्यमानो 
वणैत्वमागन्छति यः स शाब्दः । 
. तमक्तरं नह्य परं पवित्र 
गुहारयं सम्यगुशम्ति विप्राः ) 
स श्रेयसा चाभ्युदयेन चेव 
सम्यक्‌ प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति ! 
३, [ वर्ण॑स्‌ ] विष्टिः । 

. स्थानमिदं) करणमिद्‌, 

प्रयत्न एष हिधा, ऽनिलः 

स्थानं पीडयति, वृत्तिकारः 
प्रक्रम एषो) {थ नाभितलात्‌ ॥ 





॥ 9 ४] 
१ पाणिर्नीयशिक्षासनत्राभामयं पाटो श्रीपद्धगवस्पाददयानन्दसरस्वर्ताोभिमहत 
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९. अकुहविसनेनीयाः कस्याः । 
२. हविसजनीयावुरस्यावेकेषाम्‌ । 
. जिहामूलीयो जिह्वथः। 
. कवर ऋवणंश्च जिह्यः । 

४. सर्वुखस्थानमवणेभित्येके । 

£. कण्छ्यानास्यमात्रानित्येके । 

५७. ईचुयरास्तालघ्याः । 

८. ऋटुरषा मू्धैन्याः ! 

£. रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ । 

९०. दन्तमूलस्तु तवर्गः । 
१९१. छतुलसा दन्त्याः । 
९१२. वकारो दन्त्योठठयः। 
१३. सक्रिंणीस्थानमेकेषाम्‌ । 
१४. उपूपध्मानीया ओष्ठयाः 1 
१५. अनुस्वारयमा नासिक््याः ) 
१६. करख्यनासिक्यमुस्वारमके । 
१५७. यमाश्च नास्िक्यजिहामून्लीया एकेषाम्‌ । 
९८. एदैतौ कर्छयतालव्यौ । 
१६. ओदौतौ कर्यो । 
२०. ङजणनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः । 
२९. द्र द्व वर्णे सन्ध्यक्तराणामरम्भके भवत इति । 
२२. सरेफ ऋवर्णः । 


०८ ६४ 


२-करणप्रकरणम्‌ 


० (ाल्ा1( -* -  " 


, जिहम्रेण दन्त्यानाम्‌ 1 


इत्येतदन्तःकरणएम्‌ । 
३--अन्तःग्रयत्नप्रकरणम्‌ 


, प्रयत्नोऽपि द्विविघः। 


आभ्यन्तरो बाह्यश्च । 


, आभ्यान्तरस्ताबत्‌ । 


खप्र्टकरणाः स्परीः । 


, ईषतखुष्टकरणा अन्तस्थाः । 
, ईषद्‌ विवृततकर्णा ऊष्माणः 
, विघरतकरणा वा । 


विषृतकसर्णाः स्वराः । 


, संबृतस्स्वकारः ।° 
, इस्येषोऽन्तःप्रयल्नः । 


४--यादयप्रयत्नप्रकरणम्‌ 


, अथ बाह्याः प्रयर्नाः | 
' बगीं प्रथमद्वितीयाः शषसविसजेनीयजिहामूलीयो पध्मारन 


प्रथमद्वितीयौ विव्रतकस्टाः धासानुप्रदानाश्चाघोषाः। 


३, एके अल्पप्राणा इतरे महाप्राणः । 
ट. बगौरं वृवीयचतुथौ अन्तस्था हकारालुस्वारौ यमौ च : 


नासिक्याश्च संबतकर्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च । 


४. [ एकेऽन्तस्थाश्चाल्पप्राण इतरे सवं महाम्राणः | ।° 


. यथा व्रतीयास्तथा पञ्चमाः । 
. आनुनासिक्यमेषामधिको गुणः 1 


२. लेखकद्योषात्‌ सूत्रमिदं नष्टं स्यात्‌ | 


१०. 


० < ~) „छ 


< ०८ ७ ७ 


1 „© 


हकास्णं चतुथा; । 
५-- स्थानपीडनध्रकरणम्‌ 


तत्र स्पद्रयमवरणकसे वागुस्यःपिर्डवत्‌ स्यानमभिपीडयति ! 


, अन्तस्थवणैकये वाशरदौरुपिरुडवत्‌ । 
, उष्मस्वरवणंकासे वायुरूणपिर्डवत्‌ । 
, उक्ताः स्थानकरणप्रयतनाः 1 


६&-- वृत्तिकारप्रकरणम्‌ 


, अवर्सो हृस्वदीर्षप्लुतत्वाश्च तरैसवर्योपनयेन चानुनासिक्यभे 


संख्यातोऽश्रादशातममकः 


. एवमिवणौदयः । 
, लृवर्णस्य दीघा न सन्ति । 


तं द्वाद शमभेदमाचकते । 
यदच्छारा्टेऽशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घाः स्युस्तदाऽष्टादश 
वरवते क्लुपक इति । 


, सन्ध्यत्तराणं हृस्वा न सन्ति | 


तान्यपि द्वादराप्रमेदानि। 


, अन्तस्था द्विप्रमेदाः रेफवजिताः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । 
, रेफोष्मणां सवण न सन्ति | 
१९०, 


९ € 
वर्ग्यो वर्म्पण्‌ पचणेः । 


१, सस्तमप्रकरणे मूनमिदं पुनः पठ्यते, वृद्धपाठे सूत्रमिदं न सिविह पठयः 


ख सप्ततप्रकृरणे | 


प्य कंमो कान्‌ 
२, नमन्‌ सोथर्वा उ" 
३. सव्र यमवादन्वाद्‌ शविननन्दन्हि > 
मरार उजार्रयेा रर्‌ तमेदरनुच प्र: 
५, कपष सपमी क वन्द: 
परिक यन स्तन्व्मलगुरन्येय चद 
५ नाःनस्रनाक्ने मादान = म्यः 
ननु {र स्सम्यश्द र ङः : 
उक्नाः स्पानङकर पथमः; 


७, इहु यत्र म्बन वर सदन नुच र 


1; 


= येन निघ न्यरे न्‌ इगभ््य्‌ 
६. प्रयतनं प्रन 


स नामवन्वङ्ःय 


सन नाभिप्रगेशान म्रद्रन्लप्रजनः द्राः गगम ५९-> यम 3 


ध 
[१ य १ 

दीना रगनासामन्य समजमन स्वन प्रवम्‌ अय. 
0 


इति पारिनीयशिक्तन्‌व् ररः ` 








२. पातिनःवशश्यर शद्धः । ष 
मपिन पडपन्तं । नैन चरा कणन सदे 3 उदि अ 
मूतेन केरन्वेर्‌ दहर प्रान्ते कर स+ नस्ल 5: 
कत्री सध्ये प्रतान म्द संम २८। 
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अथ श्वान्द्रवर्णसुत्राणि 


व्यः © कष 


, स्थानकरणएप्रयस्तेभ्यो घण जायन्ते । 


तत्र स्थानम्‌ । 


, कश्ठोक्हविसजंनीयानाम्‌ । 
, कर्ठतालुकन्‌ इदेदेताम्‌ । 

, कर्ठोष्ठम उदोदौताम्‌ । 

. मूध ऋटुरपाणाम्‌ । 


दन्ता ठतुलसानाम्‌ । 


„ नासिकाऽनुस्टारस्य । 


स्वस्थानानुनासिका ङजणनमाः। 


, तास्विचुयशानाम्‌ । 
, ओषठाबुपूपध्मानीयाम्‌ ।१ 


दन्तौष्ठं वकारस्य । 


, जिह्वामूलं जिहामूलीयस्य । 


, करणम्‌ । 

 जिहवाग्र' दन्त्यानाम्‌ । 

, जिहबोपाग्र' शिरस्यानाम्‌ । 
, जिहवामध्यं तालव्यानाम्‌ 1 


५ ॐ 


३२. 
३२. 
२४. 


३५. 
३६. 
2३७. 
३८. 


३ १. 8 [ १० > ` * 


, आभ्यन्तंसे बाह्यश्च । 


तत्राभ्यन्तरः ) 
संव्रतलं विधरनतं स््रष्रस्रमीषनसप रत्वं च । 


, संव्रतत्वम्‌ अकारस्य । 


विघ्रतल्ं स्वराणामूष्मणां " च । 


, तेभ्यो बिवृततरस्वःमेदोतोः । 
[य 

, ताभ्यामैदौतोः। 

, ताभ्यामप्यकारस्य | 

. स्पृष्टं स्पराौनाम्‌ । 

, ईषतस्प्रटलमन्तस्थानाम्‌ । 


बदिः | 


, ब्गणां प्रथमद्वितीयाः शपर्तविसजेनीयजिह्ामूलीयोपध्मानीः 


विघरतकर्ठाः3 शओ्रासानुप्रदाना अघोपाः। 

प्रथमतृतीयपच्छमा अन्तस्याश्चाल्पप्रााः । 

इतरे * महाप्राणाः । 

वृतीयचतुर्थंपञ्चमाः सानुस्वारान्तस्थहकायः संव्रुतकश्ठा नादा नुप्र 
घोषवन्तः । 

द्विसीयचतुथीः शषसद श्चोष्माणः | 

कादयों मावसानाः सराः । 

अन्तस्था यरलवा: 1 

इप्येष बाह्यप्रयरनः । 





१. ऊष्प्रणां स्वराणां च - घोषसंस्करणे । 


५ १ न 1) 


३६. अत्र चाक्णा हृस्वा दीघं: प्लुत इति त्रिधा 1भन्नः | 


४०. 


४१, 
४२. 
४२. 
४४. 
>. 
४६. 
७. 
. नीचैरनुदात्तः । 
४६. 
५०. 
१. 


्रघ्येकसुदात्तानुदात्तस्वरितमेदेन सानुनासिकनिरनुनासिकमे 
शधा भवति, 

एवमिवर्णोवरवृबणंश्च 1, 

लवस्य दीष न सन्ति तेन घ द्वादश्चधा भवत । 
संध्यत्तराएां हस्वाभावात्‌ तान्यपि द्रादुदधा। 

एकमात्रिक्रो हस्वः । 

द्विमाभरिको दीधः । 

त्रिमात्रिक प्लुतः । 

उच्चैरुदात्तः । 


सम!हारः स्वरितः । 


स्वस्थानानुनासिको निरनुनासिकश्च । 
अन्तस्था द्विपरमेदा रेफवर्जिता; सानुनासिश्ना निरनुनासिकाः 


# इति चन्द्रगोमिकृतानि वणंसूत्राणि समाप्तानि # 


